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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ममग संकलन के रूप में 


Separato Paging lo glyon to this part in order that it may be filled w a sparate 

compilation 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त 

(निरीक्षण ) अर्जन रेंज, 


कानपुर 


से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अतरिता ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 
लिखित उपयों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचनाएं 
कानपुर, 21 जून , 1984 


निदेश सं० एम - 10 5/ 84- 85 : -- अतः मुझे जे०पी० 
होलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 26 97 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है औरजिसकी सं० 2241 
है तथा जो खत नं0 1346 सिकन्दराबाद में स्थित है ( और 
इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप से यणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री. . 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 8- 9- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की नाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के पाथित्व में कमी करने या 

उनसे बचने के सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


388 GI/ 84 - 1 


(1 ) 
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अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2694 को उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :- - 


( अन्तरक ) 


1. श्री भगवान दास पुत्र बाबुराम सैनी 

निवासी - खत्रीवाड़ा 
सिकन्दराबाद । 


(hereinafter referred to as the said Act ), havo 
reason to believe that the immovable property 
having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 
and bearing 2241 situated at and more fully des 
cribed in the schedule annexed hereto ), has been 
transferred under the Registration Officer at 
Sikandrabad on 8 - 9 - 83 for an apparent conside 
ration which is less than the fair market value of 
the aforesoid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideratios and 
that the fair market value of the property as 
to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object 
of : 


( अन्तरिती ) 


2. श्री याद राम पुत्र श्री खुशहाली 

निवासी - मड़ीवाड़ा 
सिकन्दराबाद । 


(a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any in 
come arising from the transfer, and /or 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध 
में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


(b ) facilitating the concealment of any 

income or any moneys or other assets 
which have not been or which ought to 
be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 
1922 (11 of 1922 ) or the said Act or 
the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे : 


Sapta 
) 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
209 में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


Now , therefore, in pursuance of section 269 - C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub- section (1 ) of section 
269 - D of the said Act to the following persons , 
namely : 


1. Shri Bhagwan Das slo Shri Baboo Ram 
Sani Village Khatriwara , Sikandrabad . 

( Transferor ) 


अनुसूची 
खेत न० 1346 स्थिति सिकन्दराबाद । 
तारीख : 21- 6- 84 
मोहर : 


2. Shri Yad Ram so Shri Khushali Ro 
Gaddiwara Sikandrabad . 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of tho 
said property may be made in writing to the under 
signed : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE , KANPUR 
NOTICES UNDER SECTION 269- D (1 ) OF 
THE INCOME TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

Kanpur , the 21st June , 1984 
Ref. No . M -105 / 84- 85 . -- Whereas I , J. P. Hilori 
being the Competent Authority under section 
269- B of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo 
persons, whichever . period expires later; 


[ नाग III - - ] ] 

भारत का राजपा : भसाधारण 
-- - - - - - - - -- - - - - - - - 
(b ) by any other person interested in the 

2. श्रीमती रतन कौर रील्ह , पत्नी ( अन्तरितो ) 
said immovable property, within 45 

श्री फकीर सिंह रोल्ह , 201 नर्वदा रोड , 
days from the date of publication of 
this notice in the Official Gazette. 

( जबलपुर ) एम०पी० 
Explanation : The terins and expressions used 

hercin as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
Chapter. 

कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध 
SCHEDULE 

में कोई भी प्राक्षेप - - 
Khait No. 1346 Sikandrabad . 
Date : 21- 6- 84 . 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख 
Seal : 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 

पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
निदेश नं० एम- 70/ 84- 85 : -- अत: मुझे जे०पी० होलोरी , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
पश्चात उक्त अधितियम कहा गया है ) की धारा 269ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० ( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख 
से अधिक है और जिसकी सं0 3791 है तथा जो प्लाट 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
नं० 16, ब्लाक नं० सो गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि . 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
कारी के कार्यालय दादरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 3-9- 83 को 

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

उस अध्याय में दिया गया है । 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरिति यों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

अनुसूची 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
अ - तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 

प्लाट नं0 16 म्लाक नं० सी राम प्रसय , सेक्टर 12 , 
गया है । 

तहसील दादरी , जिला गाजियाबाद । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

सारीख : 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

मोहर : 
या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों Ref. No. M -70184 - 85 .- - Whereas I, J. P . Hilori 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

being the Competent Authority under section 

269 - B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

( hereinafter referred to as the said Act ), have 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 

reason to believe that the immovable property 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्त having a fair market value exceeding Rs. 25,000 
रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 

and bearing No. 3791 situated at Plot No. 

16 Block No. C Ghaziabad (and more fully des 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 

cribed in the schedule annexed hereto ) has been 
अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 2690 के अनु . 

transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 

of 1908 in the office of the Registering Officer 
पर ण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधार 

Dadri on 3 - 9 -83 for an apparent consideration 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 

which is less than the fair market value of the 
1. श्रीमती देव कौर पत्नी श्री ( डा० ) ( अन्तरक ) 

aforesaid property and I have reason to believe 

that the fair market value of the property as afore 
सुजान सिंह, निवासी - जी0 60 लाजपत नगर - 3 

said exceeds the apparent consideration and that 
न्य दिल्ली - 110024 

the consideration for such transfer as agreed to 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC. 1 ] 


between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of: 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any in 
come arising from the transfer, and or 


SCHEDULE 
Plot No. 16 Block No. C . Measuring 464. 52 

sq. Mtrs. situated in Ram Prasth, Sector 

XII , Teh. Dadri , Distt Ghaziabad . 
Date : 21-6-84. 
Seal : 


(6 ) facilitating the concealment of any 

income or any moneys or other assets 
which have not been or which ought to 
be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 
1922 (11 of 1922 ) or the said Act or 
the Wealth-tax , Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


Now , therefore, in pursuance of section 269- C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub -section (1 ) of section 
269- D of the said Act to the following persons, 
namely : 


1 . Shrimati Dev Kaur wo Sh . (Dr.) Sujan 

Singh , Rio G -60, Lajpat Nagar- 3 , New 
Delhi - 110024 . 


( Transferor ) 


2 . Shrimati Rattan Kaur Reelh wlo Sh . 

Faqir Singh Reelh , 201 Narbada Road , 
Jabalpur (M . P .) 


निदेश नं० एम० 1908/ 83- 84 : - प्रतः मुझे जे०पी० 
हीलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 0000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० 6003 है 
तथा जो गाजीपुर में स्थित है ( और इससे उपाबख अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय मवाना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 15- 9- 83 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया , 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथितं नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 

फरने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आ कर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

के लिए । 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
1. श्री सीताराम पुत्र लखपत 

( अन्तरक ) 
निवासी ---गाजीपुर, प्रगना--- किठोर 
तहसील - मबाना, जिला --- मेरठ 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the 
said property may be made in writing to the under 
signed : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the 

said innovable property , within 45 
days from the date of publication of 
this notice in the Official Gazette . 


( अन्तरिती ) 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter . 


2. श्री भागीरथ सत्यवीर 

पुन - लोले राम 
नि० - गाजीपुर, डा० साधन (किठोर) 
जि - - मेरठ 
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भारत का राषपह : असाधारण 
- -- - --- - -- - - - - 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

( b ) facilitating the concealment of any 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 

income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to 
के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--- 

be disclosed by the transferce for the 

purposes of the Indian Income-tax Act , 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ); 
सूचना की तामील से 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

Now , therefore, in pursuance of section 269C 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 

issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

269D of the said Act to the following persons , 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

namely : 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

1. Shri Sito Rain Slo Lakhpat, Ro Village - 

Gaizpur, ( Gazipur ) Post-~ ~ Sadhan , 

( Mowana ) , Distt. Meerut . 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है , 

( Transferor ) 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

2 . Shri Bhagi Rath , Satvir Slo Leelay Ram , 

Ro Gazipur ( Post ) - - Sadhan , Distt. 

Meerut . 
मनुसूची 

( Transferee ) 
स्थिति -- गाजीपुर , ख० नं0 -- 228ए , 228बी , जि० मेरठ । 

Objections, if any, to the acquisition of the 

said property may be made in writing to the under 
ता : 21- 6- 84 

signed : 
मोहर 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 

persons, whichever period expires later; 
Ref. No. M -1908183- 84. - Whereas I, J . P. Hilori, 
being the Competent Authority under section 

(b ) by any other person interested in the 
269- B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 

said immovable property , within 45 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have 

days from the date of publication of 
reason to believe that the immovable property 

this notice in the Official Gazette . . 
having a fair market value exceeding . Rs. 25, 000 
and bearing numbers as per Schedule situated at Explanation : The terms and expressions used 
as per Schedule (and more fully described in the 

herein as are defined in Chapter 
Schedule annexed hereto ) , has been transferred 

XXA of the said Act, shall have 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in 

the same meaning as given in 
the office of the Registering Officer at Mowana on 

that . Chapter. 
15 - 9 -83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to Lulie , that the fair market 

SCHEDULE 
ralus of the property as aforesaid : exceeds the 

Khata No. 228A , 228B Gazipur, Distt. Meerut. 
apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties 

Date : 21 - 6 -84. 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


Seal : 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any in 
come arising from the transfer, and or 


निदेश नं० एम- 1846/ 83- 84 : ---अतः मुझे , जे०पी० 
हीलोरी , श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
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सूचना की तामील से 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है और जिसकी सं० 
8647 है तथा जो ग्रा० पारपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय कैराना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 7 - 9 - 83 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से; ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्सरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , मो उक्त अधिनियम 

के अध्याय 20क में परिभाषित है, वहीं अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
प्लाट ख०नं . 676, ग्रा०- ~-यारपुर, पाना भवन, जिला मुजफ्फर 

नगर 
20- 6- 84 
मोहर 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अन् 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- -- 


or such consideratiy as it that thesaid pro 


1. श्री माम राज , पुत्र बलवन्स जाट , 

नि० - यार पुर , डा० थाना भवन , कैराना 
जि० मुजफ्फर नगर 


Ref. No. M-1846/ 83 - 84. - Whereas I, I. P. Hilori , 
being the Competent Authority under section 
269 - B of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have 
reason to believe that the immovable property 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 
and bearing numbers as per Schedule , situated at 
as per Schedule and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ), has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in 
the office of the Registering Officer at Kairana on 
7 - 9 - 83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any in 

come arising from the transfer; and or 
(b ) facilitating the concealment of any 

income or any moneys or other assets 
which have not beon or which ought to 
be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or 

the Weclth-tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 
Now , therefore, in pursuance of section 269- C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 


( अन्तरक ) 


2. श्री चन्दू पुन भुल्लन हरी राम 

ग्रा० - यारपुर , डा० थाना भवन , 
जि० -मुजफ्फर नगर 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या मरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 


[ भाग III - 
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भारत का राषफ्त : असाधारण 


269- D of the said Act to the following persons , 
namely : — 
1. Shri Mam Raj So Balwant JatRo Yarpur, 

Post- Thana Bhawan (Kairana ) Distt . 
Muzaffar Nagar 

( Transferor 


करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


2 . Shri Chando So Bhulan Hari Ram Rlo 

Village - - Yairpur, Post - Thona Bhowan, 
Distt. - - Muzaffar Nagar . 

( Transferee ) 


( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उसमे बचने में सुविधा के लिए और; या 


Objections, if any , to the acquisition of the 
said property may be made in writing to the under 
signed : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazetle or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 
persons , whichever period expires later , 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर भाधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए । 


(b ) by any other person interested in 

said immovable property , within 
days from the date of publication 
this notice in the Official Gazette. 


the 
45 
of 


अतः अब उक्त अधिनियम की धर। 269- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter . 


1. श्री जय चन्द चौपड़ा , पुत्र 
श्रीराला राम चौपड़ा , नि . माउन्ट विव 
क्लीमेंट टाउन , देहरादून 


( अन्तरक ) 


SCHEDULE 


Plot Kh . No. 676 Village Yarpur (Pargana ) 

Thana Bhowan , Distt. Muzaffar Nagar. 


2. श्रीमती सुखेन्दु भूषण दत्ता , पत्नी 

स्व० श्री इन्दु भूषण वत्ता एवं अन्य 
नि० 1/ 1, प्राशुतोष चौधरी एवेन्यू , कलकत्ता ( अन्तरिती ) 


Date : 21 - 6 - 84 . 
Seal : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 


निदेश नं० एम- 16 6 1/ 83- 84 : - -- अतः मुझे, जे०पी० 
हिलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धरा 269-र के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थ वर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० 7033 
है तथा जो देहर दून में स्थित है और इससे उपाबद्ध 
अनुसची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 2.2- 9- 83 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचिन बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिपाल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 
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स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 कर 43 ) के 
अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही अर्थ होगा 
•जो उस अध्याय में दिया गया है । 


2. Smt. Sukhendi Bhushan Datta , Wo late 

Shri Indu Bhushan Datta and others, 
Ro 1 / 1, Ashutosh Chowdhry Avenue , 
Calcutta. 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the 
said property may be made in writing to the under 
signed : 


अनुसूची 
सम्पत्ति माउन्ट विव नाम की है जो क्लीमेंट टाऊन , देहरादून 
में स्थित है । 
तारीख : 21-6-84 
मोहर 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the 

said immovable property, within 45 
days from the date of publication of 
this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. M - 166183 - 84. — Whereas I, J. P . Hilori, 
being the Competent Authority under section 
269 - B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ), have 
reason to believe that the immovable property 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing nuniber as per Schedule situated at 
as per schedule ( and more fully described in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act 1908 (16 of 1908 ) in 
the office of the Registering Officer at Dehradun 
on 22- 9 -83 for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair mar 
ket value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
. Chapter . 


SCHEDULE 


Property name is as Mount View at Clement 
Town , Dehradun . 


(a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any in 
cone arising from the transfer ; and or 


Date : 21 - 6- 84 . 
Seal : 


(b ) facilitating the concealment of any 

income or any moneys or other assets 
which have not been or which ought to 
be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 
1922 (11 of 1922 ) or the said Act or 
the Wealth-tax Act 1957 ( 27 of 1957) . 


Now, therefore, in pursuance of section 269C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the said Act to the following persons , 
namely : 


निदेश नं० एम -1659/ 83- 84: - - अतः मुझे, जे०पी० 
होलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० 7014 है तथा 
जो 25-ई सरकुलर रोड , देहरादून में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (.1908 का 16 ) के अधीन तारीख 21 - 9- 83 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) पौर 
अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 


1. Shri Jai Chand Chopra , So Shri Rala Ram 

Chopra, Ro Mount View, Clement 
Town, Dehradun. 

( Transferor ) 
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पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


अनुसूची 
मकान नं० 25-ई, सरकुलर रोड, देहरादून 
तारख 21- 6- 1984 
मोहर 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए : 


Ref. No. M - 165983- 84.- - Whcreas 1, J . P. Hilori 
being the Competent Authority under section 
269 - B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have 
reason to believe that the immovable property 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 
and bearing number as per Schedule situated at 
as per schedule (and more fully described in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) in 
the office of the Registering Officer at Dehradun on 
21- 9 - 83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) 
के प्रधान , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


1. श्रीमती गुर चरन कौर धोल न , 

पत्नी एल०टो . कौल जगजीत सिंह धोलान , 
2 5-ई, सरकुलर रोड, देहर दून 


( अन्तरक ) 


2 . श्रीमती बाला देवी प्रानन्द , 

पत्नी बंशो लाल प्रान्नद , 
25-ई, सरकुलर रोड , देहरावून 


(a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any in 
come arising from the transfer , and or 


( अन्तरितो ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यव हियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


(b ) facilitating the concealment of any 

income or any moneys or other assets 
which have not been or which ought to 
be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or 
the Wealth-tax Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Now , therefore, in pursuance of section 269- C 
of the said Act . I hereby initiate proceedlings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub- section ( 1 ) of section 
269- D of the said Act to the following persons, 
namely : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


1. Shrimati Gurcharan Kaur Dhillon wo 

Lt. Col . Jagjeet Singh Dhillon 25- E Cir 
Cular Road , Dehradun . 

( Transferor ) 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में परिभाषित है , वहीं अर्थ 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
388GI/ 84 - 2 


2 . Shrimati Bala Devi Anand wo Shri Bansi 

Lall Anand Ro 25 - E Circular Road , 
Dehradun . 

( Transferee ) 
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Objections, if any , to the acquisition of the 
said property inay be made in writing to the under 
signed : 


( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में मुविधा के लिए 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 

persons. whichever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the 

said immovable property , within 45 
days from the date of publication of 

this notice in the Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter , 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ को उपधारा ( 1 ) के 
अधोन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :---- 
1. श्री जोगिन्द्र नाथ पुरी पुत्र 

( अन्तरक ) 
आर०वी० लाला प्रेम नाथ पुरी मकान नं० -16 

म्युनिशपिल रोड-- - देहरादून 
2. श्रीमती जसपाल कौर पत्नी 

( अन्तरिती ) 
एस० दर्शनसिंह 52 लूनिया मुहल्ला , देहरादून 


THE SCHEDULE 


House No . 25 - E Circular Rood, Dehradun . 
Date : 21 - 6 -84. 
Seal : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निवेश नं० एम० 1655/ 83 - 84 :-- - प्रात : मुझे , जे०पी० 
हीलोरी, मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - से अधिक है और जिसकी सं० 7147 है तथा जो 
पंडिसवारी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
घेहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख 28- 9- 83 को पूर्वोक्त सम्पति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्सरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

प्राधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने में सुविधा के लिए , और / या 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची :--- 
स्थिति प्लाट पंडीतवारी, देहरादून 
तारीख : 21 - 6 - 84 
मोहर : 


( ख ) ऐसे किसी पाय या किसी धन या अन्य भास्तियों 
___ की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 


Ref. No. M - 1655 )83- 84 . - Whereas I, J. P . Hilori 
being the Competent Authority under section 
269 - B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have 
reason to believe that the immovable property 
having a fair markct value exceeding Rs. 25 , 000 
and bearing number as per Schedule situated at 
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Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter. 


as per schedule (and more fully described in the 
schedule annexed hereto ), has been transferred 
under the Registration Act 1908 (16 of 1908 ) in 
the office of the Registering Officer at Dehradun on 
28- 9 - 83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrunient of 
transfer with the object of : - - 


THE SCHEDULE 
Land at Panditwari --- Dehradun . 


Date : 21 - 6 - 84. 


Seal : 


( a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any in 
come arising from the transfer, and /or 


(b ) facilitating the concealment of any 

income or any moneys or other assets 
which have not been or which ought to 
be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 
1922 (11 of 1922 ) or the said Act or 
the Wealth-tax Act 1957 ( 27 of 1957) ; 


निदेश नं० एम . 1627/ 83 - 84 : --- प्रतः मुझ जे०पी० 
होलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
में अधिक है और जिसको सं0 3 1 1 4 है तथा जो सरधना मेरठ 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय सरधना में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 1- 9-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदेश्यों से युक्त 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


Now , therefore, in pursuance of section 269 - C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub -section (1 ) of section 
269 - D of the said Act to the following persons, 
namely : --- 


1 . Shri Joginder Nath Puri slo R . S . Lala 

Prem Nath Puri Ro 16 Municipal Road , 
Dehradun , 

( Transferor ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने में सुविधा के लिए, और/ या 


2 . Shrimati Jaspal Kaur wio S . Darshan Singh 
52 Lunia Mohalla , Dehradun. 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the 
said property may be made in writing to the under 
signed : - - 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों की 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 - फा 
27.) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ को उपधारा ( 1 ) के 
प्रधान , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :- - 


( b ) by any other person interested in the 

said immovable property, within · 45 
days from the date of publication of 
this notice in the Official Gazette . 


___ 1. श्री सय्यद मु० हादीहसन 

( अन्तरक ) 
S / o इकतदार हुसेन, मकान नं0 159, खर नगर, मेरठ शहर, 

मेरठ 
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under the said Act in l espect of any in 
come arising from the transfer , and /or 


2. STK 67% 7 Fali a tria 4t ( üraftati ) 

S /O ATTH Front 

ato ATTO, UTo -_ 015 , f570 - 75 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में काई भी प्राक्षेप :---- 


(b ) facilitating the concealment of any 

income or any moneys or other assets 
which have not been or which ought to 
be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 
1922 (11 of 1922 ) or the said Act or 
the Wealth - tax Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Now , therefore , in pursuance of section 269- C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub- section ( 1 ) of section 
269- D of the said Act to the following persons, 
namely : 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


1. S . Syaid Mohamd Hadi Hasan slo Syaid 

Eqatdar Husain Ro No 159 Khair 
Nagar Bazar, Meerut. 

(Transferor ) 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

fufruh , 1961 ( 1961 # 743) TETIT 
20 क में परिभषित हैं , यहो अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


2 . Shri Farfan Ali , Jaman Ali so Mowsam 

Ali R /o Mail Post Khash Teh . Sardhana 
Distt. Meerut 

( Transferee ) 


अनुसूचो 
1. 0 . HTF $704 - TIETI TOFTEI foto - - U 


Objections, if any, to the acquisition of the 
said property inay be made in writing to the under 
signed : 


Fito : 21- 6 - 84 


ATER : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazetie or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in 

said iminovable property , within 
days froin the date of publication 
this notice in the Official Gazette. 


the 
45 
of 


Ref. No. M - 162783- 84 . Whereas I, J. P . Hilori 
being the Competent Authority under section 
269- B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have 
reason to believe that the immovable property 
having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 
and bearing number as per Schedule situated at 
as per schedule and more fully described in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act 1908 (16 of 1908 ) in 
the office of the Registering Olicer at Sardhana on 
1 - 9 -83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter 


THE SCHEDULE 


Village - Mail , Pargana , Barina , Distt. Meerut. 


Date : 21- 6 -84. 


(a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 


Seal : 
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को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि वाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


निदेश नं० एम -1546/ 83- 84.-.- अतः मुझे जे०पो० । 
होलोरो , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थ वर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसको सं० 10740 है 
तथा जो ग्रा० मसूरी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्णरूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारोख 19- 9-83 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाय । 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( ख ) इस सूचना के रजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


जमोन स्थिति : ग्राम -- मसूरी, जि० मेरठ . 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबत , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, 
और/ या 


तारीख : 21 / 6/ 84 
मोहर : 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


Ref. No. M - 165983- 84 .- Whereas I, J. P . Hilori , 
being the Competent Authority under section 
269 - B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ), have 
reason to believe that the immovable property 
having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 
und bearing number as per Schedule situated at 
as per schedule and more fully described in the 
schedule annexed hereto ) . has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in 
the office of the Registering Officer at Meerut on 
19 - 9 -83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त प्राधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - . 


1. श्रीमती प्रवेश मेहरा उर्फ प्रवेश सूरी , 

पत्नी श्री सतीश कुमार सूरी , 
106 निजामपुर, बड़ौदा ; 

( अन्तरक ) 


(a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any in 
come arising from the transfer ; and or 


2 . श्रीमती पुष्पा गुप्ता , 

पत्नी स्वर्गीय दिनेश चन्द्र, 
नि० शिवाजी रोड, मेरठ , 
किशन गंज , मेरठ । 


(b ) facilitating the concealment of any 

income or any moneys or other assets 
which have not been or which ought to 
be disclosed by the transferee for the 


( अन्तरिती ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC. 1] 


purposes of the Indian Income-tax Act , 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or 
the Wealti-tak Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


Now , therefore, in pursuance of section 269- C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269- D of the said Act to the following persons, 
namely : - - 


अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 16/ 9/ 83 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


1. Shrimati Parvesh Mehra alias Parvesh Suri 

Wo Satish Kumar Suri, 106 Necjampur , 
Baroda. 

( Transferor ) 


2 . Shrimati Puspa Gupta , Wo Late Dinesh 

Chandra , Ro Shivoji Road, Mecrut , 
Kishan Ganj, Meerut. ( Transferee ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


Objections, if any , to the acquisition of the 
said property may be made in writing to the under 
signed : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


( ख ) ऐसे किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
(1961 का 43 ) या धभ -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


(b ) by any other person interested in 

said immovable property , within 
days from the date of publication 
this notice in the Official Gazette. 


the 
45 
of 


मतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2691 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter. . 


1. श्री सुरेन्द्र सिंह 

पत्र श्री सावन सिंह , 
साकिन- सोती गंज , 
शहर मेरठ । 


THE SCHEDULE 


( अन्तरफ ) 


भूमि स्थिति ग्राम - - मसूरी 


Village - Mansuri Distt. Meerut. 
Date : 21- 6-84. 


2. श्री शिष नारायण , 

पुत्र श्री किशन लाल, 
साकिन -पड़ाय , देहली गेट , 
मकान नं0 120, शहर मेरठ 


( मन्तरिसी ) 


Seal : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : - -- 


निदेश नं० एम० 1545/ 83- 84. --- अतः मुझे जे०पी० 
हीलोरो, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 
के अधीन सअम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . 
से अधिक है और जिसकी सं० 10636 है तथा जो 87, 
थाके कबाड़ी बाजार, मेरठ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ 
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भारत का राजपा समाधारण 


भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


269 -D of the said Act to the following persons , 
namely : 
1. Shri Sardar Surender Singh So Sardar 
Savan Singh, Ro Soti Ganj, Meerut . 

( Transferor ) 


2 . Shri Shiv Narain , Slo Shri Kishan Lal, RO 

120, Delhi Gate , Meerut. ( Transferee ) 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


Objections, if any , to the acquisition of the 
said property may he made in writing to the under 
signed : 


अनुसूची 


एक मकान नं0 87 वाके कबाड़ी बाजार, शहर मेरठ । 


तारीख : 21 - 6 - 84 
मोहर : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in 

said immovable property , within 
days from the date of publication 
this notice in the Official Gazette . 


the 
45 
of 


Ref . No. M- 1545/ 83 - 84.. - Whereas I, J. P. Hilori , 
being the Competent Authority under section 
269 - B of the Inconne-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have 
reason to believe that the immovable property 
having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 
- and bearing number as per Schedule situated at 
as per schedule (and more fully described in the 
schedule annexed hereto ), has been transferred 
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in 
the office of the Registering Officer at Mcerut on 
16 - 9 -83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXd of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter. 

SCHEDULE 


Shop No. 87 , Kabari Bazar. Meerut . 


Date : 21 - 6 -84. 


Seal : 


(a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under th3 said Act in respect of any in 
come arising from the transfer ; and /or 


(b ) facilitating the concealment of any 

income or any moneys or other assets 
which have not been or which ought to 
be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incoine- tax Act , 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or 
the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


निदेश नं० एम - 1512/ 83- 84. - - अतःमुझे जे०पी० होलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) की धारा 269 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० 
से अधिक है और जिसकी सं० 13506 है तथा जो 93, 
भोपारोड , मु० नगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता के अधिकारी के कार्यालय , 
मुजफ्फरनगर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख 24/ 9/ 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 


Now , therefore , in pursuance of section 269- C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice under sub -section (1 ) of section 


- - - 


HEAD 


- . 


- 


- 


C . : 


- - 


- 
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है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायफर 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 

मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्सरण , लिखित में वास्तविक 

अध्याय 20 क में परिभाषित है , वही अर्थ 
साप से कथित . नहीं किया गया है । 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्सरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


स्थिति : 93 भोपा रोड , उत्तरी मुजफ्फरनगर । 


तारीख : 21/ 6/ 84 


जे०पी० होलोरी, सक्षम प्राधिकारी, 
(सहायक आयकर आयुक्त , निरीक्षण ) , 

( अर्जन रेंज ), कानपुर । 


मोहर 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) यो प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ को उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 


___ Ref . No. M-151283. 84. Whereas I, S. P. Hliori , 
being the Competent Authority under section 
269- B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have 
reason to believe that the innovable property 
having a fair market value exceeding Rs: 25 ,000 
and bearing numbers as per Schedule situated at 
as per schedule ( and more fully described in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred 
under the Registraticn Act 1908 ( 16 of 1908 ) in 
th : Oilt . On the Registering Officer at Muzaffar 
Nagar on 24 - 9 -83 for an apparent consideration 
which is less than the fair marker 
value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- -- 


1 . श्री विनोद कुमार, 

पुत्र प्रकाश चन्द , 
93, भापा रोड , उसरी , 
मुजफ्फरनगर, 


( अन्तरक ) 


2. श्री शिव चरण दास , 

पुत्र जानको दास , 
हाल मकान नं0 93, भोपा रोड, उत्तरी 
मुजफ्फरनगर । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी प्राक्षेप : --- 


(a ) Facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any in 

come arising from the transfer, and or 
(b ) facilitating the concealment of any 

income or any moneys or other assets 
which have not been or wliich ought to 
be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or 
the Wealth - tax Act 1957 ( 27 of 1957 ); 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन को अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


Now, therefore . in pursuance of section 269- C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property hy the 
Issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269-D of the said Act to the following persons, 
namely : -- 
1 . Vinod Kumar slo Prakash Chand R !O 93 
Bhopa Road , Utari Muzaffar Nagar. 

( Transferor ) 


[TIT 


III - 


T 


1] 


भारत का राजपत्र : साधारण 


17 


- 


- 


I 


- 


-S 


S 


- - - - - - - - 


of 


days from the date of publication 
this notice in the Official Gazette . 


2 . Shri Shiv Charan Das So Sanki Das House 

No. 93 Bhopa Road , Utari Muzaffar 
Nagar , 

(Transferee ) 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of tho said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter. 


SCHEDULE 


Objections , if any, to the acquisition of the 
said property may be made in writing to the under 
signed : 
(a ) by any of the aforesaid persons witin a 

period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


House No . 93 Bhopa Road , Utari Muzaffar 
Nagar . 

J. P . HILORI, 
Date : 21 -6 -81. 

Competent Authority, 
Seal : 

Inspecting Assistant Commissioner 
of Income- tax , Acquisition Range KANPUR 


(b ) by any other person interested in 

said inomovable property , within 


the 
45 
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